समस्त महापुरुषों ने वेदों ने शास्त्रों ने पुराणों ने 1 स्वर से कहा भक्ति के
बिना भगवान नहीं मिलेंगे भक्ति के बिना माया नहीं जाएगी आनंद मिलने का तो प्रश्न
ही नहीं फिर पूतना का उद्धार कैसे हुआ तड़का का उद्धार कैसे हुआ ये लोग तो भगवान
को खाने के लिये गये थे उन्होंने कोई राधे राधे नहीं किया था हम लोग तो भाव, कुभाव
राधे राधे करते रहते हैं तो यह विरोध है कि 1 जीव बिना साधन किए जो लोग चला जाए और
1 जीव बेचारा हजारों जन्म साधना करने के बाद, जाये बल्कि भगवान को ही खाने के लिए
उतना गई थी आप लोगों ने सुना होगा भागवत ने ये विरोधाभास क्यों है तो विरोधाभास
नहीं है ऐसा है कि पहले हमको ये पता लगना चाहिए पूतना का पूर्व जन्म क्या था आप
लोग हिरणकशोपूको जानते होंगे जिनको संग भगवान ने मारा था उनके लड़के थे प्रहलाद और
विश्वविख्यात महापुरुष और प्रहलाद के लड़के थे विरोचन वे भी महापुरुष थे विरोचन के
लड़के थे बली वो राक्षस थे बहुत बड़े भगवान के देशी उनकी लड़की थी रतना तो जब भगवान
बलि को छलने के लिए बामन रूप बना कर गए थे और ये राक्षस होते हुए बहुत बड़ा दानी था
वो बली गए जैसे हमारे संसार में छोटे छोटे उम्र बहुत होते हुए भी बढ़ते नहीं 52
अंगुल के ओबामा ने कहा कैसे आये ब्राह्मण देवता ने कहा कुछ नहीं है मैंने बहुत
सुना है आपका नाम दान करने में तो हमको संध्या, पूजा करने के लिए 3 कदम जमीन चाहिए
जहाँ किसी का अधिकार न हो तो बली बली हसे कहा आगे बड़े भोले भाले हो तुम हमसे 3 कदम
जमीन मांगते हो अरे 10, 20, 50 एकड़ मांगो नहीं हमको महाराज क्या करेंगे इतना बड़ा
बबाल ले के उनहोंने कहा ठीक है 3 कदम ले लो बली के गुरु थे शुक्राचार् उन्होंने
रोका कान में अरे मत देख गढे ये भगवान हैं ये सब नाप लेगा 3 घंटे में उनका भली इस
मामले में नहीं सुनता किसी की इतिहास में लोग कहेंगे कि जिस बली ने बड़े बड़े दान
किए वो 1 ब्राह्मण को 3 पग पृथ्वी नहीं दे सका इसलिए मैं तो दूंगा ने अपना संकल्प
पढ़ा और भगवान अपने स्वरूप को पढाते गए लम्बा करते गए, स्वर्ग तक गए और सम्पूर्ण
सम्पूर्ण स्वर्ग नाप लिया तो 1 कदम बाकी रहा न ने कहा 1 कदम और दे फिर अब तो हमारे
पास ही नहीं हमारा अधिकार तो स्वर्ग और मृतलोक में था बहरा लु समय रतना ने जब देखा
था श्री कृष्ण को तो उसमे बाद भाव पैदा हो गया था देखो कितना सुन्दर बालक हैं अगर
ये मेरा पुत्र बन जाता अब मेरे स्तन पीता तो कितना सुख मिलता मुझे तो भगवान उसके
अंदर गए जा कर कहा मैं इस अवतार में तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगा अब इसके आगे मैं
कृष्णा बता लूंगा जब तब तुम आ जाना तो पहले ही से महा पुरुष थी बली को लड़की बामन
को देख कर विभोर हो गई थी सर्व समर्पण कर दिया था फिर वो राक्षस शरीर था इसलिए
उसको फिर राक्षस बनना पड़ा और फिर सारा नाटक हुआ कंस ने ऑर्डर किया ये अनेक रूप
धारिणी हमारे पास 1 राक्षसी है उसको बुलाओ उतना वो राजा था उसने कहा कि सारे ब्रिज
में जो आज बच्चे पैदा हुए हों सबको खाया तो श्री कृष्ण जी नन्द के घर आ गये थे रात
को रात तो उनको भी बता दिया लोगो ने की 1 बच्चा इनके घर में पैदा हुआ है तो श्री
कृष्ण भी अन्दर घर गए उसके हृदय में गए और कहा कि देख तू पहले मेरे ही घर में आ
नहीं तो बच्चों को खा जाएगी हमारे दोस्तों को तू सबसे पहले मेरे महल मैया हमारे
अंता करण से कोई बैठ जाए आके तो फिर वो जो कुछ करेगा हम नहीं कर सकते कुछ जैसे
किसी को भूत लग जाता है तो जितनी देर तक वो भूत प्रेत रहेगा वही बोलेगा वही सब काम
करेगा वैसे ही भगवान अन्दर पहुँच गए उसके और उसके अपने आप प्रेरणा हुई कि ये
बिल्डिंग बड़ी ऊंची है है इस घर में चलो पहले व पलने में पड़े थे ठाकुर जी ठाकुर जी
ने देखा अपनी माँ को आँख की आय से बस देखती रह तू डर मत और उसने उठा लिया प्यार
कटने की एक्टिंग करते हुए छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे करो फिर चूमा फिर उठा लो तो कोई
भी माँ खुश होती है हमारे बच्चे से प्यार कर रही है और अपना स्तन उसके मुँह में
डाल दिया जहर तो उसी में था ठाकुरजी ने कहा आओ आओ आओ तो ठाकुर जी ने शंकर जी को
बुलाया अपनी पावर से शंकर जी ने कहा अरे आज हमारा बड़ा सौभाग्य है क्या सेवा मिलेगी
पता नहीं शंकर जी आये और कहा क्या आज्ञा है महाराज देखो यह हमको जहर पिलाने आई हैं
और जहर जो है वो तुमको बड़ा प्यारा है जब समुन्द्र से जहर निकाला था तो सब देवता
भागे राक्षस भागे कितना उसका तेज था वो वहाँ भी भगवान ने उन्हीं को बुलाया था और
भाई देखो ये क्या निकला है सब भागे जा रहे हैं दोनों ने कहा महाराज बड़ा विकराल विश
है इसकी गैस किसी को लग जाए तो मर जाएगा महाराज को तुम ही पी सकते हो शंकर जी ने
कहा ठीक है उन्होंने आंख मूंदा और जहर पी के कंठ में धारण कर लिया के पेट में न
जाए से लिए उनका नाम हो गया नील कंठ शंकर जी से कहा की ऐसा है कि हम तो दूध पी रहे
हैं आओ तुम जहर पियो हम दोनों 1 साथ पिए 1 स्तन में जब जोडुआबच्चा होते है किसी के
तो वहाँ ऐसे ही लड़ाई होती है दोनो बच्चे भूखे हैं तो दोनों 1 ही स्तन में लग जाते
हैं तो वैसे ही दोनों लग गए शंकर जी को श्री कृष्ण को तो सीनेट मुंह में डाला था
और शंकर जी आये उन्होंने अपना स्तन पकड़ा और खोना पेट भर के पिए तो वो इतनी बड़ी महा
पुरुष थी पहले भी और जब भगवान ने उसके स्तन को मुँह में डाल दिया तो उसके सब पाप
खत्म हो गए भगवान शंकर भी आ गए तो भला वो पापिनी कहा रहे गयी इसलिए किसी की न माया
जाती है न भगवान मिलते हैं, न आनंद मिलता है यह सिद्धांत ही सही है
